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हलदोर (ब्रिजनौर) निवासी हारा qerara गरुकुल 
गडी वि्वविद्यालय को सवाबो हर पुस्तक सप्रेम भेंट । 
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SAT: 


Lous 


पुस्तक संख्या 


| | 
{ je | 
| RE | | 
। पंजिका संख्या 32 ८ -२/ ८? q NE 
पुस्तक पर सर्व प्रकार की निश्ानियां लगाना K | | 
तित है। कोई सज्जन पन्द्रह दिन से अधिक समय i m. 
AR अपने पास नहीं रख सकते । aM 
Veen — — | 
| 
%, | 
Wr ८ | 
Y vM | 
ET | 
MA VA | 
X o % | 
e | 
| 


NER 5 An erg en na aie h CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


New creme c ro 


5 x A Ä - 
| MEM Digitized SR Samaj Fouen eine! an 
$ à "a ise - fy > z र 


a 


पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


ad ERE । अगल sur gd 


PR 
9 


पुस्तक विवरण की fafa नीचे अंकित हैं। इस तिथि सहित 
30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए 
अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से बिलम्ब दण्ड लगेगा | 
o अन्यथा २0 WW ST I Toe 
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भंवतुवेद्‌ विदां परिवद्धनमू, अयतुमूढथियां परिनद्धनम । 
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मुरादाबाद नगरस्थ-वळदेवाय्यं संस्कृत 
पाठ्शालायाः प्रथमा$व्यापकन 
जीवारामेण झर्म्मणा विरचितया 
व्याख्यया समलङ्कृतःतेनैव 
संस्कृतः प्रकाशितश्च 


मुरादाबाद नगरे 
“भुवनेश्वरी” सुद्रणयन्तर 


सुद्रापायत्वा प्रकारात 
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| द्वताय सग से लकर पञ्चम सग तक सान्वय पयाय | 
| वाचक शाब्दा के साहित मय विशेष शब्द सीद्ध के सुन्दर | 


SUT पर मुद्रित समुपस्थित है मूल्य ।=) 


| l रामायण महाभारत । 
| ( परीक्षा संकलितांश ) 
| [न्वय पर्याय वाचक शब्द युक्त मय विशेष शब्द 

सिद्धि के मू० zv | 


संस्कृत शिक्षा । 
| संस्कृत में शीघ्र बोध करानेवाले इसके तीन भागे हैं 
| जिनकी प्रशंसा श्रीवेडटेश्वर मारतामित्र एवं बंगवासी maf 
a FELT पत्रों ने की है-हम केवल इतना ही कहसकदे 
3 :हे कि संस्कृत बोलने एवं अनुवाद में अतीव सहायता मिळती | 
हे मूल्य Fo go =) द्वि० पु० -)॥ qo पु० )ome 5०52 


3 किराताजनीय सटीकम। , 
। [ आद्य सगत्रयम्‌ ] | 
सान्वय पयाय वाचक शब्द युक्त मय विशेष व्युत्पत्ति. 

एवं सिद्धि के मू० 0) पुस्तक मिलने का पता-- 

श्री० प० जीवाराम शम्मा--मुख्याध्यापक 
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maa ele विश्वेशं विधाय गुरूवन्दनम। 
बालानां सुख बोधाय क्रियते तक संग्रह: ॥१॥ 
: मनम परमात्माको रखकर [ध्यानकर] एवं गुरूकी IZA 
आदाव] करके बालकों के सहजबोधार्थ तकसंग्रह नामक 
ग्रन्थ रचा जाता है d । 
पदाथ विभागमाह । 
द्रव्य गुण कम सामान्य विशेष समवाया- 
SAAT: सप्तपदार्था: ॥ १ ॥ 
संसार मे द्रव्य. गण कम सामान्य. विशेष समवाय और 
अभाव यह सात पदार्थ gd १ ॥ 
, द्रव्य विभागमाह ।. 
तत्र द्रव्याणि प्राथिग्यप्तेजोबाय्वाकाश 
कालदिगात्ममनांसि नत्रेव ॥२॥. 
तत्र-( १ )पदार्थो मे-प्रथवी ( कठोर पदाथ ) जल 
( वांधनेवाला वस्तु ) तेज ( प्रकाशक वस्त॒ ) वाय ( a 
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दस्त॒ुआं की चलानेवाला पदाथ ) आकाश (पोल जिसमें | 
इतर Fey रहते हैं) काल ( जिस में अपर, पर, एकवार, | 
बिलम्ब. शीघ्रादि प्रयोगहा ) दिशा (यहां से यह एव, दक्षिण 
पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमे यह व्यवहार स्थिर हो ) 
आत्मा ( जिसमे इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख ओर ज्ञान ; 
हो स्थितहों (बह जीवात्मा ) आर मन ( जिसके द्वारा एक 
समय मे दो पदार्था को न जानसक ) यह नव द्रव्य हैं ॥२॥ 


गणान्वभजत | 


| रूप रस गन्ध स्पश सङ्ख्या परिमाण 
gage संयोग विभाग परत्वाऽपरत्व गुरुत्व 
aaa AE शब्द बुद्धि सुख दुःखेच्छा EN | | 
प्रयत्न TASTA संस्काराश्चलुविराति गुणाः ३ 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, सङ्ख्या, परिमाण ( २० ) 
| एथकूत्व (२६ ) संयोग ( २७ ) विभाग ( २८ ) परत्व (२९) 
९ अपरत्व ( २९ ) युरुत्व( ३० ) द्रवत्व (३१ ) स्नेह (33) | 
l. शब्द (२३) afa (३४ ) सुख (५५ ) दुःख (५६ ) 
| इच्छा ( ES ) द्वेष ( ९८ प्रयत्न (५९ ) धम (६ ०) अधम । 
। (६१ ) आर संस्कार (६४ ) येचोवीस गुण है ॥ ३॥ ^| 


N FAUTE । 


उतृक्षेपणाऽपक्षेपणाऽऽकुञ्चनप्रसारण ग- 
मनाने पञ्चकमीणि ॥ ४ ॥ 
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उतक्षपण [ उपरको फकना ] अपक्षेपण ( नीचेका 

हरकत करना ) ASAT ( सकाडना ) प्रसारण ( फे- 
लाना ) ओर गमन (आना जाना बूमना आदि) पांच प्रकार 
के कम हैं ॥ ४ ॥ 

| सामान्यमाह | 

(0 परमपरंचेति द्विविधं सामान्यम्‌ ॥ ५॥ 

| सामान्य ( ६६ ) दो प्रकारका हे एक पर ओर द्वि 

ताय अपर ॥ ५ il 


विशेषमाइ । 
A नेर ` 
नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव NEN 
नित्य दव्य में रहनेबाले जो विशेष ( ६७ ) पदाथ हैं 
वे अनन्त हैं ॥ ६ ॥ 
समवायमाह | 
समवास्त्वेक एव ॥ ७॥ 
'समवाय ( ६८ ) तो एक ही है ॥ ७॥ 
अभाव प्रकार माह । 
| अभावश्वतुर्विधः । प्रागभावःप्रध्वसाभा- 
)  वोऽस्यन्ताभावोऽन्योऽन्याभावश्चोति ॥ ८ ॥ 
| अभाव ( अविद्यमानता ) चार प्रकारक्रा होता हे. प्राग- 
भाव (qz पटादिका उत्पत्ति के पूव न होना ) प्रध्वंसाभाव 
| (घट परादिका उत्पन्न होकर नष्ट होजाना ) अत्यन्ता भाव 
| (खरगोश के सींग, वन्ध्या का पुत्रादि ) अन्यान्या भाव 
See ` (घोड़ा बेल नहीं होसक्ता तथा बेल घोड़ा नहीं ) ॥ ८॥ 
| 
| 
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पूथिव्या लक्षणमाह । | 

तत्र गन्धवती पृथिवी । सा द्विविधा । | 

नित्याऽनित्याचेति | नित्यापरमाणुरूपा । अ- | 

नित्या कायेरूपा | सा पुनस्त्राविधा । शरीर ` 

न्द्रिय विषय भेदात्‌। शरीर मस्मदादीनाम्‌। 

: इन्द्रिय गन्ध ग्राहकं घाणं नासाय़वात्त | वि- 
| . षयोसृत्‌ पाषाणादिः ॥ ९ ॥ 

| तत्र (२) नव द्रव्यो के बीच में गन्धत्व प्रथिवी का 

| 


लक्षण ह्‌ । बह प्राथवा दा प्रकारका हे नित्य (कारणरूप) आर 
आनेत्य ( कायरूप ) भेद से परमाणु ( जरा ) रूप नित्य 
(सदारहने वाली ओर FIIR ( वत्तमान दृश्यरूप ) | 
अनित्य ( सदा न रहनेंवाली ) है फिर वह कार्थरूप पाथिवी 
तान प्रकारका ह+ शरोर, रान्द्रय आर विषय भेदसे | शरीर 
हम महुण्यादका का। इन्द्रय (हवास ) गन्ध (बृ) को 


ann ७० XA 


बिषय ( पाथेवात्व ) है ॥ ९ ॥ 
जललक्षणमाह 
शीत स्पशवत्य आपः । ताश्च द्विविधा। 
नित्या आनित्याश्च | नित्याः परिमाणरूपाः । 
अनित्याःकार्यरूपाः | प्रनल्लिधिधा: । शरीरे 
‘faa विषय भेदात्‌ । शरीर Lo | 
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| इन्द्रियं रसग्राहक रसनं जिद्वाग्रवति। विषय 
सरित्‌ समुद्रादिः ॥ teu | 
| आप ( जल ) शीत ( उण्डा ) स्पर्श ( war ) बाला 
, होता (ता) हैं। अथात्‌ जो छूने मं शीतल विदित हो बह. 
आनेत्य परमाणु (जरा)रूप नित्य(हमेश कायम रहनेवाला) ओर. 
ST) आर वह जल दो प्रकारका ह,एक नित्य आर दसरा 
। कायरूप (प्रत्यक्ष ) अनित्य हे । फिर वह कार्य रूप जल 
तान प्रकारका ह। GRE ( जिस्म ) इन्द्रिय आर विषय az 
करक | जलाय SR. वरुण (अन्तरिक्ष) लोक मं हे । रसका. 
ग्रहण करने वाला रसन ( जीभ ) इन्द्रिय हे जोकि जीभ के 
अग्रभाग म रह ह, ऑर जळका विषय ( वोध कराने वाले ) 
। सरित्‌ (नदी ) तथा समद्र aA Ro 
5 तजसा लक्षणमाह। . 
e AA A 

उष्णस्पशवत्तेजः । तच्चद्विविधम्‌ । नि- 
BANAT च । नित्यं परमाण रूपम्‌ । अनि- 
त्य कायरूपम्‌। YARATA | शारीरेन्द्रिय 
विषय भेदात्‌ | शरीरमादित्य लोके S 
। द्धम्‌ । इन्द्रियं रूपग्राहक we कृष्णतारा 
ग्रवात्ति | विषयश्चतुर्विधः । भोमदिव्योदर्या 
करजभदात्‌ | भीमं वन्ह्यादिकम्‌ ,अबिन्धनं 
‘Wet AIM, भुक्तान्न परिणाम हेतु रोः 
La, आकरजं सुबणादि ॥ ११ ॥ 
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जिस seg का उष्ण ( गम ) स्पश हो वह तज कह- 
लाता है। वह तेज दो प्रकार का हे । नित्य और अनित्य। 
परमाणुरूप तेज नित्य है ओर HAST अनित्य । पुनः 
( फिर ) वह कायरूप तेज तान प्रकारका EL शरार,इन्द्रय | 
ओर विषय भद से । कायरूप तेज का शरार (जिस्म) ; 
आदित्य लोक ( सयमण्डल ) म॑ प्रसिद्ध (भाषेत ) हैं । 
तेज का इन्द्रिय रूपको ग्रहण करने बाले चक्षः नेत्र ) 
जो कि नेत्र के गोलक में काली पुतली हे उसके अग्रमाग | 
में रंहे हे । विषय ( किस्म )चार प्रकारका है । भोम,दिव्य, | 
HEA ओर आकरज भेद से । भोमम ( प्रथिवी सम्बन्धी) | 
अग्नि जिस से हमारा नेत्यिक काय चलता हे यह भोमतेज | 
है, जलही हे इन्धन ( काएस्थानापन्न ) जिस तेज का उस | 
का नाम दिव्य तेज ( अथोत्‌ बिजली है ) भाजन करने क 
पश्चात जिसके संयोग से अन्न पकै है वह उदर (पेट ) स्थ | 
अग्नि हे, ओर आकर ( खान ) 8 उत्पन्न होने वाले ga- 
णांदिक धातु हे उन का नाम आकरज ( खान से उत्पन्न | 
हान बाळा ) तज ( अग्नि है ॥ ११॥ 
वाया लक्षणमाह | 
रूपरहितस्पशवान्‌ वायुः । स द्विविध 
॥नत्यानत्यश्च | नित्यः परमाणु रूपः | अ- ' 
[नित्यः कार्यरूपः पुनस्त्रिविधः | शरीरेन्द्रिय | 
बिषय भेदात्‌ । शरीरं वायुलोके । इन्द्रिय 
स्पर्श ग्राहकं त्वक्‌ सर्व शरीर वार्ते। विषयो ` | 
वृक्षादि कम्पन हेतुः ney. 
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dq जिसका कोइ रूप ( शकल ) नहीं परन्तु प्रत्येक पदाथ 
। को अपनी शक्ति से छुये हे ऐसा जो कोइ वस्तु है उसका 
' नाम वायु हें। वह वायु दो प्रकार का है । नित्य ओर अ- 
' नित्य। परमाणुरूप बायु नित्य हं और कायरूप अनित्य । 
/ फिर वह वायु तीन प्रकार का है । शरीर, इन्द्रय आर विषय | 
भेद करके । वायु का शरीर वायुलोक ( अनिल मण्डल ) | 
। में हे । जिसके योग से स्पश का ज्ञान होवे है.वह वायु क 
। इन्द्रिय हं ओर सब दरार ( देह ) म रहें हे। आर वायु का À 
बिषय ( मुद्दा ) वृक्ष(दरख्त)आदि का हिलाना(चलाना ह १९ | 
| प्राणलक्षणमाह । n. 
। शरीरान्तः संचारी वायुः प्राणः । सचेकोऽ 
त्युपाच Hal घ्राणापानाद सज्ञा लभत१३ 
शरीर के भीतर चलने फिरने बाला जो वायु ह उसका | 
नाम प्राण है-। यद्यपि वह प्राण एकही हं तथापि हृदयादे | 
उपाधि भेद से प्राण, अपान, उदान, व्यान, ओर समान 
सज्ञा को प्राप्त Ed है ॥ १३ ॥ 
आकाशलछक्षणमाह | 
शब्दगणक माकाशस। AIR AHA च [4^ 
j आकाश शब्द शुण वाला हे | वह आकाश एक हे | 
विभ wq शकल वाले पदार्था से मिला हुआ हे) तथा i 
। अनित्य ( अविनाशा हैं ) ॥ १४ i 
काललक्षणमाह | 4 
अतीतादिव्यवहार हेतुः कालः।स चे- 


| 

|. m S: 
Nee t को विभुर्नित्यश्च ॥ १५॥ 
| ý 
| 

| 
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अतीत आद ( भूत, भविष्यत्‌, वतमान ) व्यवहार का 

जा कारण इं दद काल है । ओर वद काल एक हे विध- 

q नित्य ह ॥ १५॥ 
दिशोलक्षणमा 

VEM व्यवहारहंतादक | साचेका 
विभ्वो नित्या च ॥ १६ ॥ 


व्यवहार का जा हंतु ( सवव ) हं उसका नाम दिशा 
आर वह [दिशा एक हें विभ्वा हे एवं नित्य हे ॥ १५ ॥ 


प्राची आदिक (प्राची; अवाची, प्रतीची, उदीची ) 
हे । 
[d 


आत्मनो लक्षण माह । 


ज्ञानाधि करणमात्मा | सद्विबिधः। जी- 
वात्मा परमात्मा चाति । तत्रेश्वरः IR: पर- 
मात्मा एक एव सुख दुःस्वादि रहितः 
जीवात्मा प्रतिशरीरं भिन्ना विभुर्नित्यश्च २७ 
SIT जसका अधिकरण (आश्रय ) 8 वह आत्मा 
[i । वह आत्मा जावात्मा आर परमात्मा भदस दा प्रकार 


काहे | SA सववज्ञ ( सब्‌ कुछ जानने वाला ) परमात्मा 
एकह ह जाक सुख दुःख से रहित (भिन्न) है । जीवात्मा 


AAG SNR म अलहदा २ है विशु ह एव नित्य & ॥ १७॥ 


मनसा लक्षणमाह । c 5: 
सुख ढुखायपलब्धिसाधन ATS aa: | 


% 
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तच्च प्रयात्सनियतत्वादनन्तं परमाणु रूपं 
नित्यं च ॥ १८॥ 
सुख ( अनुकूलत्व ) और दुःख ( प्रतिकूलत्व ) की उप- 
लब्धि (प्राप्ति) का साधन (करण ) मन इन्द्रिय हैं । अः 
वह मन प्रत्यक आत्मा के साथ सम्बन्द्ध हान से अनन्त | 
अर्थात्‌ हरएक जीवात्मा के साथ एक मन रहे ह । परमाणु 
रूप है और नित्य है ॥ १८ ॥ 
रूपलक्षणमाह | 
चक्षुमात्र ME गुणोरूपम | तच्च शुक्ल 


नीर पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात्स्त _ 


Am एथिवी जल तेजोवृत्ति) तत्र एथिव्यां 
सञ्तविधम्‌ | अभास्वरं शुक्लं जले । भास्वरं 
शुक्लं तेजसि ॥ १९ ॥ 
| सक्षमात्र ( नेत्र शक्ति दारा) स जिस गुण (घम ) 
का ग्रहण कियाजाता हे वह रूप कहलाता हैं । आर वह रूप 
sue ( सफेद ) नील ( काला ) पात ( पाला ) रक्त (लाल) 
हरित ( हरा ) afar ( कपासी ) और चित्र (अनक वण ) 
भेद से सात प्रकार का हें। वह रूप-पृथिवी, जल आर तज्ञ 
में रहे है। वहाँ प्रथिवी मं AAA का रूप हैं । जलम 
अमा।स्वर ( दीप रहित ) TH रूप रहें हैं तज म भास्वर 
( चमकाला ) TH रूप रहें ह ॥ १९ P TEE 
रसलक्षणमाह-। 
a t À Ma शुणोरसः। स च मधुराः 
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मल लवण कटु कषाय [तिक्त भेदात्‌ षड्विधः C 


wat जलवृत्तिः । प्राथैव्यां षड़विधः । जले | 


मधुर एव ॥ Ro tl 


रसना ( जाम ) द्वारा जो गुण ग्रहण किया जाता & 
रसह | आर वह रसमाठा खट्टा नमकीन कड़आ कसेला 
आर चरपरा भद करके छः प्रकारका हे । रस प्राथवा आर 


जल में रहे हे। पराथिवी में छयो प्रकारका रस रंहे है । जल में 
मधुर ही रस रहै है ॥ २० ॥ 


गन्धलक्षण ATE | 
-X 
घाणग्राद्यो गुणो गन्धः । स द्विविधः स- 
रभिरसुराभेश्‍च | प्रथिवी सात्रवृत्तिः ॥ २१॥ 


घ्राण [ नासिका ] द्वारा जिस गण का ग्रहण किया 
जाता हे वह गन्ध है । वह गन्ध दो प्रकारका है । एक 
सुराभ [ सुगन्धि ] दूसरा Sara [ दर्मन्ध ] दोनो प्रकार 
का गन्ध प्राथेवा में रहे हे ॥ २१ ॥ 


स्परालक्षण माह 
त्वगन्द्रयमात्र याह्या IM: स्पशः ।स च 
ARE: | शाताष्णानुष्णा शीत भेदात । पः 
थिव्याप्तेजो बृत्तिः । तत्रशीतो जळे । उष्ण 
स्तजास | अनुष्णाशीतः पाथेवी वाय्वोः २२ 
तक्‌ [ खाल ] से जो गुण ग्रहण किया जाता है बहू 
` सपश [ छूना ] हे । और वह एक शीत स्पश एक उष्ण- 
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स्पर्श और एक पृथ्वी जल तेज ओर वायु में रहे हे । तत्र 
[ पृथ्वी जलतेज वायु मं से ] शात स्पशं जलम रहं हैं, 
उष्ण स्पश तेज में और अनष्णाशीत प्ृथिवी तथा वायु 
मे रहें है ॥ २२ ॥ 
रूपादि चतुष्टयस्य पाक जत्वादि भेदे नादिकरण विचारमाह t 


रूपादि चतुष्टयं प्रथिव्यां TER सनि- 
Gal अन्यत्राउपाकजं नित्य मनित्यं च | 
नित्य गते नित्यम्‌, आनित्यगतमानित्यम २३ 
equ? जो चतुष्टय [ रूप रस गन्ध स्पश ] है वह 
प्रायिवी मं पाकज [ तेजके साथ सम्बन्ध होने से रूपान्तर 
को प्राप्त होना ] ओर आनित्य है । अन्यत्र [जलतेज वायु म] 
जो रूप रस स्पश हे वह अपाकज [ तेजक सम्पक से AT 
aqa ] नित्य ओर अनित्य हैं । नित्य [ इश्वर जीव प्रकरोति 


TIA साथ: cI आर आनत्य ] sit सदा न रहन वाल f 


वस्तआ के साथ अनित्य = ॥ २३ ॥ 

सङ्ख्या लक्षणमाह | 
एकत्वादे व्यहाराऽसाधारणहेतुः संख्या | सा 
नवद्रव्यवृत्तिः । एकत्वादि परार्थं पयन्ता । 
एकत्वं नित्य मनित्यं च । नित्यगतं नित्यम, 
आनित्यगत सनित्यस | द्वित्वादिकं तु सवे 
de. आज त्राऽनित्यमेव ॥ २४ ॥ 
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एकत्वादि [ एक दो तीन प्रति. ] व्यहार का जो 
असाधारण { विशेषः] हेतु [ कारण ] हे संख्या कहलाती 3 
हे । वह संख्या नव द्रव्य [२] में रहने वाली: है। एक से | : 


लकर पराध [ संख ] तक: है। एकत्व संख्या नित्य ओर 

अनित्य हृ । नित्य पदाथाक साथ नित्य ओर अनित्य पदा- | 

थाक साथ आनेत्य ह । द्वित्व [ दो ] आदिक संख्या ada 

| सवस्थला में ] अनित्य ही है ay u E | 

“ परिमाणलक्षणमाह | 
| मानव्यवहाराडसाधारणं कारणं परिमा- 

णस्‌ । नवडव्य वृत्ति । तच्चतुर्विधर । अणु 

महद्दीघ इस्वे SN ॥२५॥ | 

| मान [ माप] ब्यबहाइ का जो असाधारण कारण 

तु ) हे वह पारिमाण कहलाता tg नव [ २] मे रहे 

। आर्‌ वह अणु [ बहुत छोटा ] महत्‌ [बहुत वडा] दी 
. विडा] आरहूस्व [छोरा ] इस विधिते चार प्रकारका हे ॥ २५॥ 

पृथळत्वलक्षणमा | 

TAT व्यवहाराऽसाधारणं कारण एथळत्वम | 

सवद्रव्यद्यात् २६ 


पृथक [ भिन्न ] व्यवहार का जा असाधारण का- 


रण ह वह WH कहलाता है वह सवद्रव्या [२] aq 
ee २६ ॥ 


( 
N 
8 


य IRS 


4 संयोगलक्षणमाह | 
0 ` संयुक्त व्यवहाराःसाधारणो हेतुः. संयोग: 
` aaa वृत्तिः ॥ २७ ॥ 
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i संयुक्त (regu) व्यवहार का जो असाधारण कारण 
। | है बह संयोग [ मेळ ] कहलाता है ओर सब द्रव्या [ २ ] 
म 4 रहे हैं ॥ २७ ॥ 
ij. विभागलक्षणमाह | 

on ~ सवेद्रव्यवृत्ति 

`, संयोगनाशको गुणो विभाग;। MAROTTA Re 
j संयोग को जो नाश करने वाला गुण हे वह विभाग 


कहलाता हे आर वह विभाग AF Foal म रह ह ॥ REN 


| 
| 
| 
| 
| 


प्रत्वाऽपरत्व लक्षणमाह 


| पराऽपरव्यवहाराऽसाधारणकारणे परत्वा- 
। RA । पृथिव्यादि चतुष्टयमनोवृत्तिनी । ते 
| 
| 


EE I 


द्विविधे । दिककृते कालकृतेचेति quu 
दिककतं परस्वम। समीपस्थे दिकूकतं Wer i 
SHH परत्वम्‌,कनिष्ठेकालकृतमपरत्वम्‌ 


qx (अगला ) ओर अपर ( उरला ) व्यहार काजी 

साधारण कारण हे वह परत्व आर AI कहलाता 

। परत्व ओर अपरत्व ये दोना गुण Waal जल तेज वायु आर 
| मन इन पांच द्रव्या में रहे हे । दिशा ओर काल करके परत्व 
आर अपरत्व दोप्रकार का हे । जो पदाथ अपन से दूर ह 
उसमे दिककृत परत्व हे ओर जो अपने पास हे उसम दिकू- 
कृत अपरत्व है । जो जन अपने से बडा है उसमें कालकृत 
परत्व हे ओर जो अपने से कनिष्ठ (छोटा ) हे उसम काले 
अपरत्व हे ॥ २९॥ | गि म 
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गुरुतलक्षणमाह । ˆ $ 
आद्य पतना5समवाये कारणं शुरुत्वसा | 
थिवी जलमात्र TT Uu ३०॥ ict 
आद्य ( प्रथम ) पतन ( गिरना) का जो असमवायि 
( अनित्य सम्बन्ध ) कारण है वह गुरुत्व ( भारीपन ) कह- | a 
- लाता है यह गुरुत्व पृथिवी और जलमें रहै है ॥ ३० ॥ : 


द्रवत्वलक्षणमाह | 


आयस्पन्दनाऽसमवायि कारणं ASH) | 
5 थिव्यप्तेजो * LJ 
एथिव्यप्तेजो वृत्ति। तद्‌ द्विविधर। सांसिद्धिकं | 
| TARE च । सांसिद्धिकं जले । भैमि- | 
c ® ON D : 
Bid पृथिवी तेजसोः। पथिव्यां घ्रतादावानि 
सयोग जन्यं FIR ATA सुवणीदो ३१ 
आद्य ( पूव ) स्पन्दन (ईषच्चलन ) का जो असमवायी 
कारण ह वह द्रवत्व [ बहनेवाला वस्तु ] कहलाता है । 
II गुण पृथिवी जल ओर तेज में रहे हे। सासि 
AS जल और तेज में रहे हे । सांसिद्धिक 
| स्वाभाविक ), आर नमत्तक (तेज के संयोग ) भेद से 
„”  उवत्व दो प्रकार का हे । सांसिंद्विक gaa जल में SS | 
ओर नेमित्तिक द्रवत्व प्रथिवी और म a 
"मालिक दुवत्व प्रथिवी और तेज में रहे है । घृतादि | 


| 


| 


ap EHRT होजाता हे और सुवण तेज में भी नैमि- 
m ET रहता हे क्योंकि सुवण भी ug सहागा | 
5 के संयोग से द्रवीभूत ( पिघल-) होजाता है ॥३२॥ | 
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l que पिण्डीभावहेतुगुणः Ae: | जल 
| मात्र वृत्तिः ॥ ३२॥ 
a चण ( पिसावस्तु ) आदिक पदाथ का इकठा HLA AA 
- | का गुण हो वह स्नेह ( चीजा को एकत्र करन का शाक्त ) 
कहलाता हू । वह स्नेह कवल जल म ॥ ३२ ॥ 


शब्द लक्षणमाह । 
श्रोत्र MAJN: शाब्दः | आकाशमात्र 
ृत्तिः। सद्विविधः। ध्वन्यात्मकोवणीत्मकश्चेति 
ध्वन्यात्मकोभेर्यादो । वणोत्मकः संस्कृत भा- 


| 
| | बादिरूपः ॥ ३३॥ 
| श्रोत्र (कण ) द्वारा जिस गुण का ग्रहण ( महसूस ) 


कियाजाता हें वह शब्द हें । वह शब्द आकारा म हा रह 
` शब्द ध्वन्यात्मक ( ध्वनारूप ) ओर वर्णात्मक ( वणरूप ) 

भेद से दो प्रकार का है । मेरी (नक्कारा) आदि वाजाका C 
जो शब्द हैं वह ध्वनारूप | आर सस्कृत भाषाद रूप शब्द 
| है वह वर्णात्मक हैं ॥ ३३॥ 
3 बुद्धिलक्षणमाह 

¦ सर्व व्यवहारहेतुज्ञानं बुद्धि: सा द्विविधा। 

| स्म्रतिरनुभवश्च । संस्कार मात्र जन्यं ज्ञान | 
[mS | तद्भिन्नं जानमनुभवः। सद्विविधः। 
t थारथोऽयथार्थश्चेति | तदूवाति ततप्रकारको- 


ANS 
EJ 
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ऽनु भवो यथार्थः। यथा रजते इद रजतादि i 

ज्ञानम्‌ । सेव प्रमेत्युच्यते (qur aa- 
पूकारकोःनुभवोःयथार्थः । यथा शुक्ताविद्‌ | 
रजतिमितिज्ञानम्‌ । सेंवाःप्रमेत्युच्यत ॥३४॥ 


"^ m ~ ^ है 
E ET व्यवहारोंका हेतु जो ज्ञान है उसका नाम बुद्धि 
है । मर वह बुद्धि स्मरति ( याददास्त ) और अनुभव | 
[सब से परज्ञान ] भेद से दो प्रकारकी है । संस्कार मात्र से 
ही पंदाइआ जो ज्ञान है ते है। औ भिन्न: 

ना ना ज्ञान हे वह ENA है। ओर उससे भिन्न[इतर] 
ज्ञान अनुभवई,वह अनुभव यथार्थ [ज्योंका त्यों] और अयथा 


Wed 


X ~ a A a ~ A 
५ मकारका है । जो वस्तु जेसा हो उसका वैसाही ज्ञान 


यथाथ अनूभव कहलाताहे, जैसे रजत [ चांदी ] में रजत 
E VER | ट | 
T ज्ञान हो,इसी ज्ञानका नाम प्रमा (यथाथ ज्ञान कहा | 


] 
| 
| 


a 0 
` जाताहै। जो पदार्थ जैसा नहीं है लेकिन उसको पैसा 
J pm SANA अनुभव कहलाताहे जैसे गुक्ति( सीप ) म 
'दाका ज्ञान करना इसीका नाम अप्रमा है ॥ ३४ ॥ 


8 ^ 
ययाथाउनुभवभेद लक्षणमाह | 


नब 


यथार्थानुभवश्‍चतु विध: प्रत्यक्षानुमित्युप- 
मितिशाब्दभेदात्‌ । तत्करणमपि चतुर्विधं 


अत्यक्षानुमानोपमानश ST भदात ॥ ३५ ॥ | 
RR did जन्य ज्ञान) अनुमिति ( हेतु वा तर्क से 
S Dei = ) उपमिति( उपमा ) और शाब्द भेद . 

र मकार का हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान 
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( quaii दिखळाना ) ओर शब्द भेद से यथाथ अनुभद का 
करण भी चार प्रकार का है ॥ ३५॥ 

ज-करण लक्षणमाह d 
व्यापारवदसाधारणं कारणं करणम्‌। अन 
न्यथासि्कायानियतपूर्वदृत्ति कारणम | कार्य 
प्रागभावप्रतियोगि ॥ २६ ॥ 
व्यापार क सदृश जो असाधारण कारण हैं उसी का 
नाम करण हे । जो काय अन्यथा [ दूसरी तरह ) सिद्धि म 


a 


रहित नियत Ud वृत्ति होता है वह कारण कहलाता है। जो 
प्रागसाव [ar न होन ] का प्रति योगी ह वहा काय हैं ॥ ३ ६॥ 
कारणभद SHURE | 

कारणं त्रिविधम्‌ | समवाय्यसमवायि 
निमित्त भेदात्‌ | यत्‌ समवेतं कार्य मुत्पद्मते 
तत्समवायिकारणम्‌ | यथा-तन्तवःपटस्य 
पटश्च स्वगतरूपादेः । कार्येण कारणेन वा 
सहेकास्मेन्नरथे समवेतत्वे सति कारण मसम- 
वायि कारणम्‌ | यथा-तन्तुसयोगः पटस्य 
तन्तुरूपं पटरूपस्य | तदुभयाभिन्नं कारणं 
निमित्तकारणम्‌ | यथा-तुरीवेसादिकं पटस्य।. 
ES त्रिविधकारण मध्ये यदसाधारणं का- 
रणं तदेव कारणम्‌ ॥ ३७॥ | 
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समवायी असमवायो ओर निमित्त भदसे कारण 
C जिसके विना कायको उत्पत्ति नहासके ) तान प्रकारकाहे। 
जाकाय समवेत ( मिला हुआ ) उत्पन्न हाता हे वह समवायो | 
( नित्य सम्बन्धवाला ) कारण हे । जेसे-तन्तु ( सृत ) पट | 
(कपडा ) का आर पट स्वस्थित रूप आदे का समवायी 
कारण हँ । काय अथवा कारणके साथ एक ही अथ म वत्त- 
मान होने का जो कारण हे वंह असमवायि कारण हे। 
जसे-तन्तु संयोग ( मेळ ) पटका और तन्तु रूप पटरूपका | 
असमवायि कारण हे | समवाये कारण ओर असमवायि | 
| कारण स जॉ भिन्न है वह निमित्त कारण हे 4 जेसे-त॒री 
( कूच ) आर बेम ( बुन्ने का डण्डा ) आदिक पटक 
i नामत्त कारण हे । इन तान प्रकारके कारणो क वीच में 
Y जा असावारण कारण हे वहां कारण है ॥ ३७॥. 


; 


सत्यक्षठ्क्षणमाहः | 


न्द्रयाथ MARI जन्यं ज्ञानं IAAI dz 
BAT! निविकल्पकं सविकल्पकं चेति | 

| तत्र निष्प्रकारण ज्ञानं निविकल्पकम । यथेदं 
किश्चित्‌ । सप्रकारकं ज्ञानं सावेकल्पकम्‌ । . 
TTS ब्राह्मणोऽयं वयामोऽयामिति ३८ । 


s तत्र प्रत्यक्ष अनमान उपमान आर शब्द चार प्रकार के | 
reum, ` प्रमाणा में से प्रत्यक्ष प्रमाण का जा कारण है उसी का नाम | ३ 


E 


तत्र प्रत्यक्ष ज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्‌ | इः | 
| 
| 
। 
| 
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TAT ह। इन्द्रिय आर अथ के सन्निकष [मेल] से पेदा zar 
शीन मत्यक्ष कहलाता हे I साविकल्प ओर निर्विकल्प भदसेवह 


FAT ज्ञान दा प्रकारका हे । इन दोनों में से जो निष्मकारक 

शान ह वह निर्विकल्पक कहलाता है । जैसे यह कुछ है 
आर सम्रकारक ( मय भेद ) जो ज्ञान है वह सविकल्पक 
कहलाता हे । जेसे-यह डित्य है यह ब्राह्मण है यह इयाम 
हे इत्यादि ॥ ३८ ॥ 


सन्निकपविभागलक्षणमाह । 

GE) अलक्षज्ञानहतारान्द्रयाथ Q- 
(ART: TTI: | संयोगः,संयुक्तसमवायः, 
सयुक्तसमवंतसमवायः, समवायः, समवेत- 
समवायः, (वेशषणविशेष्यभावश्वेति ॥ 


(8) मत्यक्ष ज्ञान का कारण जो इन्द्रयाथ सान्रकष 
मथम कहा हं वह छ प्रकारका El 444 सयोग द्विताय 
सयुक्त समवाय तताय सयुक्त समवत समवाय चतुथ समवाय 
पञ्चम समवत समवाय आर qu विशषण वशष्य भाव ह ॥ 

( ख ) चक्षुषा घटप्रत्यक्ष जनने संयोग 
सान्नकषः | घटरूप प्रत्यक्षजनने संयुक्त 
समवायः सन्निकर्षः | चक्षुः संयुक्ते घटेरूप 
स्य समवायात्‌ | रूपत्वसामान्य प्रत्यक्षे सं- 


सुक्त समवेत समवायः सान्नकषः । चक्ष 


संयुक्तेघटेरूपं le... ` तत्ररूपत्वस्यसमवायात्‌] 
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Ca) नेत्र द्वारा घड के मत्यक्ष ने पर जा ज्ञान 

होता हे उसका नाम सयाग सानिकष ह | घडे मे रूपका 

प्रत्यक्ष होने पर जा ज्ञान हाताह उसका नाम सयुक्त AHN 

सान्निकष ed que नेत्र से घडक साथ मेल हानपर रूपका 

सप्रवाय सम्बन्ध हे । रूप क सामान्य प्रत्यक हानपर जा. | 

Ala होताहे उसका नाम सयुक्त समवत समवाय MATTE 

" Fate नेत्रका TS साथ We हान पर रूपका समवाया 


ih सम्बन्ध हैं ॥ | 


|! [ ग ] श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे सम” | 
वायः GHG: । कर्णविवर दृत््याकारास्य | 
रोतरत्वाच्छब्दस्याकाश गुणत्वाद्‌ गुणगुणि- | 
नोश्च समवायात्‌ । शब्दत्व साक्षात्कारे सम- 

| वेतसमवाय: सन्निकषः । श्रोत्रसमवेते शब्द 

T शब्दत्वस्य समवायात्‌ | अभाव प्रत्यक्षे वि- 

; शेषण विषेष्यभाव: सन्निकर्षः । घंटाभाववद्‌ 
भूतलमित्यत्र चक्षु; संयुक्ते भूतले घटाऽभा- 
बस्य विशेषणत्वाद्‌ | | 


Ll [ग) क्षोत्र ( कान ) इन्द्रिय द्वारा शब्दके साक्षात 
Jj ` करने में जो ज्ञान होता है उसका नाम समवाय सान्निकषे है 
i Tas कारण .( कान ) के छिद्र में जो आकार ह 
| उसी का नाम श्रोत्र हे और शब्द आकाझ का गुण 


we 


an 
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| है गुण और गुणी का समवाय सम्बन्ध है। शब्दके साक्षात्‌ 
( प्रत्यक्ष ) करने मजो ज्ञान हाता ह उसका नाम समवत 
समवाय सानेकप हें । क्योंकि शब्द AAA समवत होता हैं 
आर शब्द म शब्दत्व समवाय करक रहें I अभाव क प्रत्यक्ष 
at Wt जा ज्ञान हाताहँ उसका नाम विशषण पवेशष्य भाव 
HART ह । घट के अभाव स युक्त यह भूतल हे इस स्थल 
पर अपने चकष से संयुक्त हाता हैं इसमें घडेका अभावे gr 
। विशेषण रहता है ॥ 


| [ घ ] एवं सनिकर्ष षट्क जन्यं ज्ञानं 
मत्यक्षम | तत्करणमिन्द्रियम्‌ | तस्मादिद्दियं 
अत्यक्ष प्रमाण माते सिद्धम्‌ ॥ ३९ ॥ 


[ घ ] इस प्रकार छे सन्निकर्ष ( सन्निधि ) से gar ar 
शान ACT कहलाता है | उस मत्यक्ष ज्ञानका कारण इन्द्रिय 
` ९ तिसस इन्द्रिय प्रतयक्ष प्रमाण हे यह सिद्ध हुआ ॥ ३९॥ 


: | 

| ॥ शत प्रत्यक्ष खण्डः ॥ 

ATSTAT GUST । 
mg) EM Eae. 

अनुमानलक्षणमाह ! 

अनुमिति करणमनुमानम । पराम 

इ | जन्यं जानसनुमितिः। यासि विशिष्टपक्षधर्मता . 

hemes ©, जान परामशः । यथावहनिव्याप्य धूमवानयं 


di 
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पर्वत इति ज्ञानं परामशः । तज्जन्य पवतो 
वहनिमानिति झानमनुमितिः | यत्रयत्र इमः 
स्तत्रतत्राऽन्निरिति साहचयनियमोव्याप्तः । 
व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वं पक्षवमता ॥ ४०॥ 
अनुमिति ( हेतु वा तर्क से किसी वस्तु को जानना ) 
का जो करण ( साधन ) हे वह अनुमान ( कयास ) 
परामश ( विवेचन ) स जायमान जा ज्ञान माळूमात de 
d वह अनुमिति इ । व्याप्त विशिष्ट प्रक्षवमता ज्ञान का नाम 
परामश है | जसे-यह पवत ( पहाड़ ) आग्नस व्याप्य 
" (व्याप्त) qa Casi) वाला हैं इसी ज्ञान का नाम परामश 
j है । पर्वत म वाला है इस प्रकार के परामर्श से उत्पन्न 
हुआ ज्ञान अनामात कहलाता हं | जहा जहा धम हाता ह | 
हां वहा aa होता है यह .साहचय ( समानाधिकरण्य ) 
नियम हे इसा का नाम व्याम ह आरबव्याप्य का पवताद म 
रहना हा पक्षवमता कहलाता ह ll ४० Ul 
अनमानावभागमाह | | 
[क] अनुमानं द्विविधम्‌ स्वार्थ परार्थ च । स्वार्थ | 
स्वानुमिति हेतुः। तथाहि स्बयमेवभूयो भूयो । 
दरनेन यत्रयत्र धूमस्तत्रतत्राऽग्निरिति महान, 
सादो व्यातिंग्रहीत्वा पवत समीपं गत्वा तद 
गते चाःग्नो -सान्दिहानः पवते FATT 
प्तिस्मराते यत्रयत्र धूमस्तत्रतत्राईग्निरिते ॥ ` 


| 
| 
| 
| 
| 


Asa 


Al AI 
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5 | WAAARR RRARRARAARAARA Da 
| [क] अनुमान दो प्रकार का हाता है [( अपने 
j f E = nA शाता। € Sr स्वाथ ( अपन 
लिये ) आर दूसरा पराथ (दूसरे के लिये)। अपनी अनुमिति 
का जो हेतु है उसका नाम स्वार्था$नमान है। जैसे कि 
| a S a A Sa -^ 
' अपने आप वार २ देखता है कि जहां धरम होता है वहां 
अग्नि रहता हे इस प्रकार भोजन भवन प्रभृति स्थानां में 
व्याप्त ( साहचर्य नियम ) ग्रहण करके प्ेतके पास जाकर 
आर उसमे जो अग्नि हे उसमें सन्देह कर पर्वत में ga को दे- 
W आ ~ ~ An D s 
खता हुआ व्याति को याद करता है कि जहां २ धूम होता 
| है वहां २ अभि अवश्य रहता है ॥ 


| 
| 
[ ख ] तदनन्तर वहनि व्याप्यधूमवा- 
| 
| 


S Sr eh, cl Dd 


` 6 j i 
TA पवत इति ज्ञानमुत्पद्यते । अयमेवलिङ्ग 
परामर इत्युच्यते तस्मात्पवतोवहनिमानिति 
~ a 

शानमनुमितिरुत्पद्यते | तदेतत्खाथानुमानग॥ 

[ख] SUI के स्मरण के पश्चात्‌ अभि से व्याप्य 
gaaer यह पबत है ऐसा ज्ञान पैदा होता हे इसी ज्ञान का 
| नाम लिङ्ग परामर्श कहा जाता है एतदथ लिङ्ग ज्ञान से पर्वत 
$ |. aÑ वाला हे ऐसा अनुमिति रूप ज्ञान पैदाहोता है । इस iiM 
मकार के ज्ञान का नाम स्वार्थानमान है ॥ TA 
| Li धमादां ex + i 
न T i T4 uper NEU पर | 

| यातेबाधायेतुं पञ्चाऽवयव वाक्यं प्रयुङ्के तत्प- | 

3 राधांनुमानम | यथा-पवतोवहनिमान्‌ धूमव- | 

S ; योगो abc uus 
स्वाद्‌ यायो धूमवान्‌ स स वहनिवान्‌ यथा 


— N/V ated) IN SN ८०६८८ 
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महानसः, तथाचायम,तस्मात्तथोति। अनेनप्राति | 
पादिताछिझ्द परोःप्याग्न प्रतिपद्यते ॥ ४१॥ | 


[ग] जोकि अपने आप ma अभि का अनुमान | 
करके FAC का जतान के लिये पश्चावयव ( प्रातज्ञा, £g, 
उदाहरण,उपनय,नगमन ) वाक्यका प्रयाग करता ह उसका 
श्राय अनमान ह जैसे-पवत आय्वाला ह-धमवाला हान स, 
जो २ घमवाला होता हैं वह २ आग्नवाला हाता ह जस [फे | 
भाजन भवन--तेसे हा यह पवेत धूम वाला हे, RT यह 
पर्वत अगिन वाला हे | इस प्रकार प्रतिपादित (कथित ) 
छिङ्क (चिहून) स छिपा हुआ भी अगिन मालूम होजाता हैं ४१ 

पञ्चाऽवयवानाह । 

प्रतिज्ञा हेतूदाहरणोपनयनिगमनानि 
पञ्चाऽवयवाः | Taal वहनिमानिति प्रतिज्ञा 
low as NEUEN: NEEN 
धूमवच््वादिति हेतुः । योयो धूमवानससो5ग्नि 
वा नित्युदाहरणम्‌ । तथाचाऽयमित्युपनयः | 
तस्मात्‌ तथेति निगमनम्‌ ॥ ४२ U 


प्रतिज्ञा ( दाबा ) हेतु ( सबब ( उदा हरण ( मिसाल ) 
उपनय आर निगमन (एका करण.) ये पांच अवयव हे | | 
AR — IA अग्निवाला हे यह प्रतिज्ञा हे, घमबाला होने से 
यह हतु हे, जो २ घमवाला होता है वह २ अग्निबाला होता 
यह उदाहरण है, बेसाही यह पर्वत अग्निवाला हे इसका 
नाम मिगमन है ॥ ४२॥ ` । 
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TER | SINR NS LAE SREP EE २५४९-६८-5२ NSN RR S350 5२ ५७ 
ने | ` अनमानलक्षणांपसहारमांह । : 
T स्वाथानुमिति. पराथानुमित्योलिङ परा- 
g, MIET RON TTS परामशों;नुसानम 
, | स्वाय अनामात आर पराथं AMA इन दाना का 
है लड़ WAT हा करण है | [तस्सं यह वादत हाता हूं कि | 
„ | BET RAY ही अनुमान है ॥ ४३ N | 
4 | लिङ्गविभागमाह । | 
| di 
[क ] SE त्रिविधम्‌ । 'अन्वय&व्य- | 
१ 


! अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मदन्वयव्य- 

ततिरोकि | यथावहनो साध्ये भ्रूमवत्त्वर्‌ | यत्र 

धूसस्तत्राञगनयथा महानस इत्यन्वयव्याप्तिः। 

यत्रवहानिनाशस्ति तत्रध्ूमोऽपिनास्ति यथा- | 

महाहृद इति व्यातिरेकव्यात्तिः ॥ | 
| 


AUS केवलान्वाये केवल व्यतिरेकि चेति। 


(क ) लिङ्गः ( हेतु ) तान प्रकारका होता है! अन्बयव्य- 
) | . तिरेको (साध्यको सिद्ध करने वाला हेतु विशेष ) केवला- 
| पया आर केवल व्यतिरेकी। अन्वय (सम्बन्ध ) ओर व्यति- 
Eme । रॅक C अभाव) से जिसका व्याप्ति ( साहचय नियम ) सम्भव 


हा वह अन्वय व्यात्रका लड ह। | 


iT , ४७ आषन्याय A—waq, शषवत्‌, सामान्य तो 
| tZ व्यवहृत हा ; 
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जसे--बहाने (अग्नि ) के साध्य ( साबित करने ला- 
यक ) होने में nae (-धुआंपन ) हेतु हे । जहां धमहोता 
है वहां अग्नि अवश्य होताहे जैसे महानस ( पाकस्थान ) में 


इसीका नाम अन्वय व्यापि है और जहां अग्नि नहीं होता | 
वहां धूम भी नहीं होता जेसे-बडे तालाव में इसीका नाम व्यः | 


तिरेक व्याप्ति है ॥ 


[ ख ] अन्वयमात्रव्याप्तिक केवलान्व- 


यि । यथा-घटोऽभिषेयः प्रमेयत्वात्‌ पटवत्‌ | 
अत्रभ्रमेयत्ाऽभिधेयत्वयोव्यतिरेकव्याप्तिर्ना 
स्ति सवस्य प्रेमयत्वादाभैधेयत्वाच्च॥ ` 


(ख) जिस हतु का अन्वय मात्र व्याप्त हा उसका 
नाम कवठान्वयी हे-जेसे-घट ( घडा ) अभिधेय ( कथन 
याग्य ) हैं FAT ( सम्यग्‌ जानने योग्य ) होनेसे परबत्‌ qu 
P WEST | इस स्थल पर प्रमयत्व आर आभधयत्व म व्यात- 
रक न्यात नहा हे क्योकि सब पदार्थ प्रमेयत्व अरेर अभिधे- 
- यत्व का प्राप्त हात ह ॥ 
[ ग ] व्यतिरेकमात्रव्यास्तिकं केवल 
व्यतिरेकनि । यथा-प्रथिवीतरेभ्योभिद्यते गन्ध 
वत्वात्‌ । यदातिरेभ्यो न विद्यते न तद्गन्‌ 
Wd FITS । न चेयं तथा । तस्मान्न 
तथेति । अत्रयह गन्धवत्‌ तादिरभिन्नमित्य 
न्वयहृष्टान्तोनाऽ 
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| ( ग ) जिस हेतुकी व्यतिरेक मात्र व्यापि हो उसका 


ता 

में. तोम केवळ व्यतिरेकी ह-जसे परथिवी (ज़मीन ) इतर ( दूसरे ) 

वा | REUS भिन्ने गन्धवती होनेसे। जो इतर ( जल तेज वायु 
आकाश काल, दिझा,आत्मा) द्रव्यों से भिन्न नही वह गन्ध 


| वाला नहीं-जेसे--जळ बैसे प्रथिवी नहीं अर्थात्‌ जलमे गन्ध 
` | नहीं परन्तु पृथिवी में है तिससे पृथियी जलके सहृ गण 
वाली नहीं हे । इस उदाहरण में जो गन्ध बाळा है वह इतर 
। ` पदार्थों से Brad इस वास्ते अन्बय व्यापत के मध्य में इसका 
दृष्टान्त नहीं मिलता-क्योंकि यहां पर पृथिवी मात्र को ही 
पक्ष माना हे ॥ ४४॥ 

` पक्षसपक्षविपक्षलक्षणमाह । 

सन्दिग्ध साध्यवान्‌ पक्षः । यथा-धूम 
वत्वेहेतो पवतः । निश्चित साध्यवान्‌ सपक्षः 
यथा-तत्रेव महानसम्रं। निश्चितसाध्याभाववान्‌ 
विपक्षः | यथा-तथैवमहाहूदः ॥ ४५ U 
. | „ WIES ( शकवाला ) साध्यवाला पक्ष कहा जाता है 
| जैसे-ध्ृमत्व हेतु में पर्वत । निश्चित (सन्देह रहित ) 
|), साध्यवाला सपक्ष कहलाताहै। जैसे-अनुमान में पाकस्थान। 
` | निरिचत साध्यके अभाव वाला विपक्ष है । जैसे-अनुमान 
` | में अगाध जलाशय ॥ ४५ ॥ 

हेत्वाभासाविभागमाह | 

( क ) सव्यभिचारविरुद्ध सत्प्रतिपक्षाऽ- 


सिद्ववाधिताःपञ्चहेत्वाभासाः।सव्यभिचारोऽ- 


* "n 
u ET; — A E x WRN 
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e : 
नेकान्तिक:। MTT साधारणा5साधारणा- 
नुपसंहारिभेदात्‌ १7 साध्याऽभाववदू वृत्ति; 
N 
साधारणोःनेकान्तिक:। यथा-पर्वतोवर्निमान्‌ | 
` प्रमेयर Sal C 
स्वादिति । प्रमेयत्वस्य वह्दनयभाववाति 
प | 
हूदे विद्यमानत्वादू ॥ | 
(क ) सव्यभिचार fea सत्मतिपक्ष, असिद्ध ओर. 
वाधित ये पांच हेत्वाभास ( असल में हेतु न हो लेकिन हेतु 
| सा माठूम हो) कहलाते हैं। अनेकान्तिकका नाम सव्यभिचार | 
| हेत्वाभास है,और वह सव्यभिचार साधारण असाधारण और 
अनुपसंहारी भेदसे तीन प्रकारकाहै इन तीनों में जहां साध्यका | 
अभाव रहे वहां पर रहने बाला जो हेतु है उसका नाम अने- | 
कन्तिक साधारण हे जैसे--प्रमेयत्व से पर्वत अग्नि वाला | 
; विना अग्नि वाले तालाव में प्रमेय के विद्यमान होने से 
एतदथ यह साधारणाऽनेकान्तिक है ॥ 


> 


| 
| 
| 
| 
| 


i (8) समसपक्षाविपक्षव्यावृत्तोऽसाधा- i 
j रण; | यथा-शब्दोनित्यः शब्दत्वादिति । | : 
शब्दत्वं स्वेभ्योनिसेभ्योऽनित्येभ्यऱच व्याः) ` 
त्तं शब्दमात्रवात्ते ॥ | 


CR) जो हेतु सम्पृण सपक्ष और विपक्ष से भिन्न हो 
उसका नाम असाधारण है । जैंसे--शब्दत्व ( शब्दपन ) 
| _ देल से शब्द नित्य है क्योंकि शब्दत्व नित्य ( अकाशादि) | | 
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. | आर अनित्य ( घट परादि ) से भिन्न है 'शब्दमात्र * में ही 
(Ed से, इसका नाम असाधरण हे ॥ Tuer 

| ` ग › अन्वयव्यतिरेक दृष्टान्त रहितों 

4 नुपसंहारी | यथा-सवमनित्य परमेयत्वादिति। 

| AT सवस्याप पक्षत्वाद दृष्टान्तो नास्ते॥ | 
कं ( ग ) जिसका अन्वय व्याति और व्यतिरेकं व्यापि ` ` | 
र| इष्टान्त न वनसकेवह अनपसंहारी हेत हे.) जैसे “प्रमेयत्वे होने | 
3 | से यह सम्पूण जगत्‌ अनित्य है-यहां पर सब जगत्‌ कं | 
| ओनित्य होने के पक्ष से दृष्टान्त नहीं वनता एतदर्थ यह अ- ५ 


यथा-शब्दानित्य; कृतकत्वादिति | HaHa 
स / हिनित्यत्वाःभावेनाअनेतत्वेनव्याप्तम्‌ N 

( घ्‌ ) साध्य के अभाव करक जा gd SAR उसका 
नाम विरुद्ध ह bmw (बनावटी ) होने से शब्द 
नत्य हैं, कतकत्व हा नित्यत्व क अभाव स आनत्यत्व करक | 
। | व्याप्त हे (अथात्‌ जहां २ कृतकत्व हे वहां २ अनित्यत्व है ) | 
5 एतदथ यह विरुद्ध हेत्वाभास है ॥ ` ˆ 5 ३ = ५ o 
| ( ङ ) यस्य साध्याऽभावसधक हेत्वन्तरं 
वियते स सत्प्रति पक्षः । यथा शब्दोनित्य 
भ्रावणत्वाच्छब्दत्ववदिाते | रान्दाऽनित्य 
कार्यतवादूघटवदिति ॥ : ` 


N | नुप सहारी है । | 
jp ( घ ) साध्याऽभावञ्याप्तो हेलावरुद्ध: | | 
| 


re ae le 
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(छ) जिस हेत के साध्य (साधन करने के योग्य) 
के अभाव का सिद्ध कानवाला TRA हत विद्यमान हा बह | 
सत्यति पक्ष कहलाता हे । जेसे-आवणत्व ( श्रवणेन्द्रिय 
ग्राह्म ) से शब्दत्व की नाई शब्द नित्य ह-घड़ के स | 
उत्पन्न होनेसे शब्द आनित्य हैं । अर्थात्‌ अनुमान में आवणत्व , 
za का साध्य नित्य है इस नित्य का जो अभाव अनित्ये 
इसका सिद्ध करनवाला हतास अनमान म कायत्व हद Yd- 
यमान ह एतदथ श्रावणत्व FI सत्माते पक्ष हं d 


( च ) आसिदखिविध: । आश्रयासिद्धः 
खरूपासिद्धो व्याप्यत्वासिद्वश्चेति | आश्रया 
सिद्धो यथा-गगनारविन्दे सुरभ्यरविन्दत्वात्‌| 
सरोजार विन्दवत्‌ । अत्र गगनारविन्दमाश्र- | 
T: | स च AS ॥ 


| 


Ä (च ) असिद्द तीन प्रकार का है । आश्रया5सिद्ध स्वः 

; SUSE आर व्याष्यत्वाऽसिद्व भेद से । आश्रयाऽसिद्व . 

| का उदाहरण यह हैं कि जिस प्रकार गगनारविन्द ( आकाश 
का कमल ) सुरभि ( सुगन्धि ) वाला हे कमल के होने से 
तालाब के कमळ के सहर । इस स्थल पर गगनार विन्द! 
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a), ( छ )स्वरूपाःसिद्धो यथा geet गुण- 
व्ह. 

| श्वाक्षषत्वात्‌ । अत्र NJIA TOR 
हश. राब्दस्य श्रवणत्वात्‌ ॥ 


Tra, (छ) जो हेतु स्वरूप ( अपने रूप ) से ही असिद्ध हो 
यरे. उसका नाम स्वरूपा$सिद्ध इ जसे-चाक्षष ( नेत्र विषयक ) | 
R-| होने से शब्द एण हे यहां पर शब्द में चाक्षुषत्व (लोचन | 
विषयता ) नहीं हे क्योंकि शब्द का ग्रहण श्रोत्र इन्द्रिय से । 

= होता हे नेत्र स नहा एतदर्थ यह हेतु स्वरूपासिद्ध हैं । 


है ( ज ) सोपाधिको हेतुव्योप्यात्वाइसिद्ध:। | 
साध्यव्यापकत्वे सतिसाधना5व्यापकत्वमुपा- | 


प, थिः। साध्य समानाणिकरणाऽत्यन्ताऽभावाऽ | 
Maa साध्यव्यापकत्वम्‌ | सांधनव- | 
न्रिष्टात्यन्ताःभावा5प्रातियोगेत्वं साधनाव्याप 
+ कत्वम्‌ । पवतोधूमवान्‌ वद्दूनिमत्वादिति । 
द, aasia सयोग उपाधिः | तथाहे-यत्र 
N धूमस्तंत्रा5<ब्रन्धन संयोग इतिसाध्यव्यापकता! | 
E यत्रवहनिस्तत्राद्रेन्यन संयोगोनास्ति | अयो- | 
है| गोलक आर्देन्धनसंयोगा3भावादाति साधन- 

\ व्यापकता | एवं साध्यव्यापकत्वेसाति साधना 


ब्यापकल्वाद्रेन्धनसंयोग उपाधिः। सोपाधि 
कत्वाद TAA व्याप्यत्वाईसद्धम्‌॥ ` | 
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(ज) जो हतु उपाधि (हेतु आर साध्य को मिन्नता ) 
सहित रहता है. वह व्याप्यत्वाइसिद्ध कहलाता Rd साध्य क 
व्यापकता होने परजा साधन को व्यापकता ( सवत्र स्थिति ) 
होती हे उसका नाम उपाधि हैं । साध्य क समानाधिकरण 
के अत्यन्ता भाव का जो अप्रति योगित्व हैं इसी का नाम 
साध्य व्यापकत्व हे । सावनवत्‌ ( हेतु के सदृशा ) का निष्ठा 
( निष्पत्ति) का जो अत्यन्ताभाव उसका जो प्रतियोगित्व 
है ag सांधनाऽव्यापकत्व कहलाता हे | पर्वत ध्मवाला है 

श्रिवाला हाने स यह यहां आद्र्चन (गाला काष्ठ ) संयोग 
उपाधि हे । जेसे कि जहां छम होता हे यहां यर Sige 


PRET ST cial 
` 


सयाग अवश्य हाता ह इसका नाम साध्य व्यापकता ह । | 


जहा अग्नि होता हे वहां पर UU का संयाग नही होता. 


SA लोहे के गोले मं srg के संयोग का अभाव है एतदर्थ 
इसका नाम साधना$व्यापकता हे इस प्रकार साध्य के व्या- 
पकत्व होनेपर साधना ( करण ) की अव्यापकता से rare 
का संयोग उपाधि होता हे सोपाधिकत्व (मय उपाधि के ) 
होने से वहूनिमत् (आगपन) हेतु व्याप्यत्वा$सिद्ध कहलाता हैं! 

. (झ) यस्य साध्याऽभावः प्रमाणान्तरेण 
नाश्वतः सवावतः। यथा-वहानरनुष्णा gog- 
त्वादिति । अत्राऽनुष्णत्वं साध्यं तद्वावउष्णत्वे 


स्परान अत्यक्षण गृह्यत Sta. वाधतत्वम्‌ २६ 
इत्यनुमान खण्डः | 


CA) जिस हेतु के साध्यका अभाव प्रमाणान्तर ( प्र- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


m 
| 
| 
| 


K 


की 5 : 5 व्ययल 7३%: LL se 00707070 पु 


a -- 


—M E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ED) 


Pe ४3 ISR ७१४८०५८३७९ 59२९७१९७२९ 2८०5२९ 9२९ ८3 4८35२ ८92८25 २९८ 


वाधित कहलाता है | जैसे-द्रव्यत्व होने से वह अग्नि अनुष्ण ` 

( जो गर्म नहो ) है । यहां पर अनुष्णत्व साध्य है 

उसके अभाव म उष्णत्व स्पशन (छना ) प्रत्यक्ष से 

ग्रहण किया जाता हे एतदर्थ यह वाधित हेतु कहलाता है ४६ 
यहां पर अनुमान खण्ड समाप्त होता है ॥ 


अथोपमानखण्डः ॥ 
“~ 3 SS 


उपमानलक्षणमाह | 

उपमिति करणंसुपमानम्‌ | संज्ञासंजि- 
सम्बन्ध ज्ञानमुपमितिः | तत्करणमुपमानम्‌। 
आतिदेशवाक्याथस्मरणमवान्तरख्यापार:। त- 
थाहि-गवयशब्दवाच्यमजानन्‌ कुतश्चिदा- 
रण्यकपुरुषाद गोसहृरोगवयइतिश्रत्वा वनं 
गतो वाक्यार्थं स्मरन्‌गोसटरां पिण्डंपरयाति 
तदनन्तरमसोगवय शब्द वाच्य इत्युपमिति- 


स्त्पद्यते ॥ wo ॥ 
त्युपान खण्डं समाप्तम्‌ ॥ | 
उपमिति ( साहइय ज्ञान) का जो करण (साधन) हैं 
बह उपम्रान ( निस से समानता दिखलाइ जावे ) कहलाताह 
संज्ञा ( नाम +) ओर संज्ञी (नाम वाला ) का सम्बन्ध [मल] 
‚ उपामात दे । उपामाति का करण उपमान ६ । आत ढश 


B Log Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


A RS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( 3v ) 


ES C2 RSS QS CERS EF REF २९७ IV v7 ६० CH RS 


[ अन्यधम को दूसरे म॑ लगाकर दिखा देना ] के वाक्य के 
अथे का जो स्मरण है वह अवान्तर [ दरमियानी ] व्यापार 


कहलाता हे । जैसे कि--कोड़ नागरिक पुरुष गवय [ नील: 


गाव ] शब्दवाच्य गवय व्यक्ति को न जानता हुआ कहीँ 
जंगली आदमी से गायकी नाई नीलगाव होता हे एसा सुन 
वन में गया हुआ वाक्य [ फिकरा ] के अथ [ mae ] को 
याद करता हुआ गायकी शकल में किसी पिण्ड [ शरीर ] 
को देखता हे स्मरण के पश्चात्‌ वह व्यक्ति गवय पद की 
वाच्य [ कहने वाळी] हे ऐसी उपमिति उस पुरुष को 
उत्पन्न होती है इस प्रकारके ज्ञान का नाम उपमान है ४७ 
यहां पर उपमान खण्ड समाप्त है ॥ 


अथशब्दखण्डः । 
puces re — 
शब्दप्रमाणमाह। ` 
` आप्त वाक्यं शब्दः । आप्तस्तु यथार्थ 
वक्ता । वाक्यं पद्‌ समूहः। यथा-गामानयेति। 
शक्तं पदम्‌। अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्यइती- 
श्वर संकेतः शाक्तिः ॥ ४८ ॥ 


आप्त (यथाथवक्ता) का कथन शब्द प्रमाण कहलाता हैं | 


सत्यवादी का आम Hee | पदा के समूह (समुदाय ) का 
नाम वाक्य ई । जस--गायकाला | 'शक्त ( समथ ) पद 
कहलाता: इ Ob इसपद से यह अथ जानना चाहिये ऐसा जो 
परमात्मा का सङ्कत हे वह शक्ति कहलाती है ॥ ४८ ॥ 
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वाक्याथज्ञानहेतुमांह । | 

MRSA योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ 
Weed: | पदस्य पदान्तर व्यतिरेक प्रयुक्ता- 
न्वयाऽननु भावकत्वमाकाइक्षा | अर्थावाधोयो 
ग्यता। पदाना मविलम्बेनोच्चारणं सन्निधिः२९ 
, आकाङ्क्षा ( सम्बन्ध ) योग्यता (` RRA ) आर 
aA (aia ) ये तीने वाक्यके अर्थ. ज्ञानम dg 
होतेहे । एक पदका पदान्तर में व्यातिरेक ( विशेष ) प्रयोग 
कियेहुय अन्वय ( सम्वन्ध) का अनुभव ( तजुखा )न होना 
आकाड्क्षा RESTA | AIH अवाव:(ककाबट का ATAT) 
का नाम योग्यता & | पदो का आवलम्ब( झांघ्र )स उच्चारण 
का नाम सन्निति हे ॥ ४९ ॥ 

अप्रमाणमाह । 


आकाइक्षादि रहितं वाक्यमप्रमाणस d 
यथा-गोर >्वः पुरुषो हस्तीति न प्रमाणम, आ- 
काइक्षा विरहात्‌ | आश्िनासिश्चेदिति न पूमाण 
योग्यता विरहात। प्रहरे घ्रहरऽसहोच्चारेताने 


: गासानयेत्यादि पदानि न प्रमाण UID 


ns ॥ ४० I 


आकाडङक्षा योग्यता ओर सन्निध से राहत ( भिन्न ) 
वाक्या का प्रमाणता नहा d । जसे-गाय घोडा आदमा 
हाथा य वाक्य प्रमाण कोटि में नही हे क्थाकि उक्त पदा का 
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परस्पर आकाडक्षा नहीं हैं। अग्नि ( आंग ) से सिज्चनकर 
(छिड्कः) यह वाक्य भी प्रमाणित नहीं क्योंकि इसमें 
सचिने.की योग्यता नहीं । एक २ प्रहर के पश्चात्‌- गा, मा 
न, य, [ गायको ला ] ऐसे पद्‌ भी प्रमाणी भूत नहीं होते 
क्योंकि.इनमे सन्निधि का अभाव हे ॥ ९० ॥ 
TR वाक्याविभागमाह । 2 
वाक्यं द्विविधम्‌ 03093 लोकिकं च । 
i वोदिकमीश्वरोक्तत्वात्सर्वमेव प्रमाणम्‌ । लो 
P ककत्वाप्ताक्त प्रमाणम्‌ | अन्यदप्रमाणम५१ 
वाक्य दो प्रकार के होते हैं एक वेदिक (A ) 
दूसरे लोकिक ( लोकके ) वैदिक वाक्य ईश्वरोक्त होने से . | 
सब प्रमाणित हे ओर छोकिक वाक्य aA प्रमाणी | . 
भूत हैं-शेष वाक्य ( मिथ्या भाषियों के ) अमाणित हैं ॥ 
i शाब्दज्ञानमाह । 
| वाक्यार्थज्ञानं शाव्दज्ञानम्‌। तत्करणेशब्दः५२ 
i वाक्य के अथ का ज्ञान ही शब्द का ज्ञान है और 
l उस शब्द ज्ञान का जो कारण है उसका नाम शब्द है ९२ 
| - o अयथाथाब्नुभवविभागमाह :। 


अयथाथानुभवस्त्रिविधः | संशयविपर्यय 
तभेदात्‌ । एकास्मिन्‌ धरम्सिणि विरुद्ध नाना 
धमेवोशष्ट्य़ाव गहिज्ञानं सराय: | यथा-स्थाण- | 
वा पुरुषोवोति | मिथ्याज्ञानं विषययः। यथा- 
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< शुक्ताविदं रजतमिति | व्याप्यारोपेण व्याप- 
M | कारोपस्तर्कः। यथा-यदि aerate ea 
T | ऽपि न स्यादिति॥ ५३॥ 


संशय ( शक ) विपयय ( उल्टा ) ओर तक (दळीळ) 
भद्‌ स अयथाथ ( विरुद्ध ) अनुभव तीन प्रकारका 
एक थम वाले पदाथ म विरुद्ध नाना प्रकारके विशेष अव- 
| BIST कराने वाळा जो ज्ञान हैं वह संशय कहलाता 
"| जसे यह स्थाणु ( टंट ) है या पुरुष ( आदमी ) । मिथ्या 
१ | ज्ञान RU ज्ञान कहलाता हे । जसे शक्ति ( सीप ) मे | 


रजत (चांदी ) का ज्ञान । व्याप्य ( फेला हुआ ) के 


t , आरोप ( कल्पना ) से जहांपर व्यापक ( सर्वत्र स्थित ) ! 

qi का भी आरोप होवे इस का नाम तक हे । जसे-यदि T | 

॥| नहोंतो यह धूम भी न होवे ॥ ५३ ॥ | 
स्मृतिविभागमाह | 

j स्म्रातिरपिद्विविधा। यथार्थाऽयथार्था च । 

र्‌ DATA यथाथा अप्रमाजन्याऽयथाथा। ५४२ 

, यथार्थं और अयथार्थ भेद से स्मृति भी दो प्रकारकी | 


है। जो प्रमा ( निश्चय ज्ञान ) से स्मृति उत्पन्न होतीं है वह 
' यथार्थ है ( ठीक) और जो अप्रमा से उत्पन्न होती है वह 
अयथार्थ है ॥ ९४ ॥ 

सर्वेषामनुकूलवेदनीयं सुखम्‌ ॥ ५५ ॥ 


सब प्राणियों को जो अपने अनुकूल ( मुआफिक ) 
ज्ञान हे वह सख कहलाता हैं ॥ A ॥ 
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प्रातिकूलवेदनीयं दुःखम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
सम्पण जावा का जा अपने प्रातकळ ( वराखलाफ ) 

पंदनाय ( जानने के योग्य ) हैं वह दुःख कहलाता हे ५६ | 
| इच्छा कामः॥ Wo d 
| इच्छा ( ख्वाहिश ) का नाम कामना हे ॥ ९७ di 
| क्रोधो RTU ५८॥ ` 
ma ( गुस्सा ) का नाम द्वेष ( बिरोध ) है sen 
। Bla: प्रयत्न: ॥ ५९ ॥ ` 
i कृति का नाम प्रयत्न हे ॥ ५९ ॥ 
| विहित कर्मजन्यो धर्मः ॥ ६० N 
- „ विहित ( वेदोक्त ) aaa जो जन्य उत्पन्न फल है वह 
वम कहलाता है ॥ ६० N 
ANE कमेजन्यस्त्वघर्मः ॥ ६१ N 
ARTE ( वाजत ) कमी से उत्पन्न हो वह अधम 
| कहलाता है ॥ ६१ ॥ 
| उद्धादयाउष्टावात्ममात्र विशेष गुणाः ६२ 
i Fa, इख, दुःख,इच्छा,द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधप 
j यं आठ आत्मा के विशेष गण हैं ॥ ६२॥ 
Valsartan द्विविधाः | नित्या अनि- ' 


| EAST नित्या ईश्वरस्य आनित्या जीवस्य: ६३ 
| i बाड इच्छा मार प्रयत्न नित्यता आर आनत्यता भदस 
| प्रकार के हूँ । नित्य ता इश्वर के ओर आनत्य जीव al 


नानक 
i) r = 
P. Ju. ey 
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संस्कारावेभागमाह । 
संस्कारस्त्राविधः। वेगो भावना स्थितिस्था- 
पकश्चाते। वगः एथिव्यादिचतुष्टयमनोवृत्तिः | 


अनुभवजन्या स्सृतिहेतुर्भावनात्ममात्रब्त्तिः।. 


अन्यथाकृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थिति 
स्थापकः | कटादि एथिवीवृत्तिः ६४ 

वेग, भाबना ओर स्थितिस्थापक भेद से संस्कार तीन 
प्रकार का हे । वेग प्रथिवी जळ तेज वायु ओर मन मं ee 
जा अनुभव से उत्पन्न और स्थरात का कारण हो वह भावना 
कहलाता ह, यह भावना आत्मा में ही रहे है । अन्यथा 
( दूसरा तरह ) किये हुये वस्तु की फिर पूवबद अवस्था 

त ) हाजाने का जो sa वह स्थितिस्थापक कहलाता 


A mr mu AN 
& । उक्त घम कट [ चटाइ ] आदि पार्थिव aedi रहे है ॥ 


चलनात्मकं कर्म | ऊध्वेदेशसंयोगहेतुरु- 
त्क्षेपणस।अधोदिशसंयोगहेतुरपक्षेपणम! शरीर 
सन्निकृष्टसयोगहेतुराकुअनम। बिप्रकृष्टसयोग 
हेतुः प्रसारणम्‌ | अन्यत्सवगमनम ६५ 


चलन रूप क्रिया का नाम कम दे । ऊपरकी तरफ d- -. 


योग [ मेल ] का जा हेतु वह उत्क्षपण [ ऊपरको फेकना ] 
कहलाता है I नीचे की तरफ संयोग का जो हेतु वह अपक्ष 
पण [ नीचे फॅकना ] कहलाता हे । शरीर [ देह ] के सन्नि- 
कुष्ट [निकटता] के संयोग का जो हेतु वह ara [सिको- 
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डना ] कहलाता है । विप्रकृष्ट [ दूरस्थ ] के संयोग का जो 
हतु वह प्रसारण [ फैलाना ] कहलाता हे । और इनके 
अतिरिक्त कर्म गमन कहलाते हैं ॥ ६५॥ 


J सामान्यलक्षणमाह । 


नित्यमेकमनेकानुग्रतं सामान्यम्‌ | द्वव्य- 
गुणकमबृत्ति | तद्द्विविधम्‌ | पराऽपरभेदात्‌। 
| परंसत्ता | अपरं जातिद्रव्यत्वादि ६६ 
j ` _ जो नित्य [ सदा रहने बाला ] एक और अनेकानुगत 
[ समवाय सम्बन्धस्थ ] पदाथ होता है वह सामान्य कह- 
लाता है । वह सामान्य द्रव्य गुण और कर्म म॑ रहे है । पर 
आर अपर भेदसे वह सामान्य al प्रकारका हैं पर सामान्य 
का नाम सत्ता [ विद्यमानता ] ओर द्रव्यत्वादे [पृथिव्यादि] 
अपर सामान्य का नाम जाति = । ६६ ॥ 


बिशेषानिरूपणम्‌ | 
नित्यद्गव्यवृत्तयो व्यावत्तका विशेषाः ६७ 
जिस के योगसे नित्य द्रव्यो म॑ परस्पर भेद उत्पन्न 
. हो वह विशेष कहलाता हें ॥ ६७॥। 


^ 
0. 
" 
fs 
ia 
er 
4 


समवायानेरूपणम्‌ । 


नित्यसम्बन्धः समवायः अयुतसिद्धवृत्तिः 
TAA एकमपराश्रतमेवावातिष्ठते, T- 
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वयुसिद्धो । यथा-अवयवा$वयविनो, गुण 
गुणिनो, क्रिया क्रियावन्तो, जातिव्यक्ती, 
विशेषनित्यद्रव्येचाते ६८ 


नित्य सम्बन्ध को समवाय कहते हैं वह अयुत [ मिश्रत 
अमिश्रत ] सिद्ध [ निष्पन्न ] म रहता हैं । जिन दाना 
म॑ एक दूसरे के आश्रय करके रहता हैं वे दोना अयुत 
सिद्ध कहलाते है । जेसे-अवयव [ अङ्ग ] आर अवयवा का 
[ अङ्गी ] गुण ओर गुणी का क्रिया आर क्रियावालळका | ( 
जाति और व्यक्ति का बिशष ओर नित्य द्रव्या का भा पर ; 
स्पर सम्बन्ध है ॥ SEN 


अभावनिरूषणमाह । 


Um) NOt 


अनादिः सान्तः 'प्रागभाव उत्पत्तः पूव 
कार्यस्य । सादिरनन्तः प्रध्वंस उत्पत्यनन्तर 
कार्यस्य । त्रेकालिकसंसगीवच्छिन्नप्रतियोगि 

. ताकोऽत्यन्ताभावः। यथा-मूतले घटो नास्ति 

T तादात्म्यसम्बंधावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽन्यो- 
न्याभावः | यथा-घटः पटो न भवतीते ६९ 


अनादि (जिसका शुरू नहो ) उत्पत्ति के Yd काय 
` होना और सान्त ( नाशवान ) प्रागभाव कहलाता i! 
कार्य की उत्पत्ति के पश्चात्‌ सादे ( नाशवात्‌ ) आर अनन्त 
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( इयत्ता रहित ) प्रध्वंसाभाव कहलाता है त्रैकालिक ( भूत ) 
भविष्यत्‌, वर्तमान ) का संसग ( मेल ) अवाछिन्न ( विशिष्ट ) 
की प्रतियोगिता ( प्रतिकूलता ) अत्यन्ताभाव कहलाती हैं। 
कसे अमीन पर घडा नहीं है । जिसका प्रतियोगी तादात्म्य 
( भद्‌ रहित ) सम्घन्थ स AMSA होता हे वह अन्योन्य ' 
भाव कहलाता है। MA—AST कपड़ा नहीं होता ॥ ६९।- 


सर्वेषा मेव पदाथानां यथायथमुक्तेष्वेवा- 
न्तभावात्‌ सप्तेव पदाथो इति सिद्धम्‌॥७०॥ 
समाप्तोऽयं ग्रन्थ: | 


सब पदाथा की सातही पदार्थों के अन्तरत गणना al 
a e DEN A 
जाने से सात हो पदाथ है यह सिद्ध हुआ voll 


|. . कणादन्यायमतयोबालव्युत्पात्तेसिद्धये | 
. भटः SN ~ . 
अन्नेभट्टन विदुषा राचितस्तर्कसंग्रह: ॥ १॥ 


i कणाद आर गोतम के मतका आश्रय लकर बालका | | 


के वोध की सिद्धि के लिये विद्वान्‌ अन्नभहने यह | 
तक सङ्ग्रह रचा ET Ul १॥ 
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पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
'यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा। 
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